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व्हिंन दृश्यते भबठिलॉके यज्जनाः प्रातरेवो- 


त्थाय | सियाराम ] [राधेश्यामा] ऽऽदिश- 
व्दान्सुखाठु रन्तो न केवछमन्सःकरणं किन्तु 
भुवनमपि 'कलुषयम्ति । नावगच्छन्ति a 
ते कथमीशवरस्मरणं विधेयमिति । अत्तः 
मातरुर्याय सर्वलः पूर्वे कथमीशवरस्तुतिवि- 
घेयेति ताव्तनिबोधयितुं मयेद्मीशवरस्तुति 
काव्य अणीतम्‌। धर्सेज्ञानाय सत्यप्रकृत्तये 
पापेश्यों Aga चान्यदपि काव्यत्रयम्‌ 
सबेलोकोपकाराय संस्छृत-भाषाटोकाभ्या- 
माण नियोजितमं। तच्चेद्‌ गृहीत्वा कण्ठस्थं 
निधाय 'च छृतार्थांभवन्त प्रार्थ यन्त॒ च पर- 


सेश्वर येन: करुणावरुणालयः स॒ (ner eet . 


नित्रायं सुखमंविरतं बिद्च्यादिति शस्‌ ॥ 
झवत्कपापात्रमू- ै 
श्रीद्यानन्दूलहरीप्रणेता 
वत्तेसानकबिरलसू 
अखिलानन्द शर्मा शास्त्री 


ओम्‌ 
: ` , आऔभते जगदीश्वराय नसः 
अथेश््वरस्तुतिकाठयं प्रारभ्यते . 


हे देवदेव करुणाणेन दीनबन्धो ! 
'सुष्ठिस्यितिप्रलयकारणभूत्तशक्ते ! । 
zama निपतितं tg gaz? 
शीघ्रं ससुर विवघेय सौख्यजातस्‌ ॥१॥ 


(संस्कत टीका) हे देव देव! हे करुणाणव ! 
हे दीनबन्धो ! हे सृष्टिस्थितिप्रलयकारणभूत 
इाक्ते ! दुःखाणवे निपाततमतञ्जगत्‌ कपया 
शीघ्र दुःखात्ससुद्धर,सोख्यजात चाद्य ववधय॥ 
काव्येत्र: वसन्ततिलका gp । क्सन्तातेछका 
तभो जो गाविति छन्द॒ःसृत्रळक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


(eer टोका) हे देशों के देव | है करुणा के समुद्र! | 


हे दोनों के र्षक ! हे सृष्टि स्थिति प्रलयो के कारणरूप 
शक्ति वाले ! देश्वर ! आज दुःख के समुद्र में डूबे छुवे इस 
लसत्‌ को शोत निका लिये और सुखों का समूह कृपा करके 


इस दीन होन जगत के लिये दीजिये । यही माप से एक 


प्राथेना है ॥ १॥ 


(३) 


न त्वा. विहाय. जगतां परिपालकोन्यो 

न त्वां विहाय जगतां परिबोधकोन्य: 

न eat Taste जगतामन सोद्कोन्य 

सुतर्मा त्वमे शरणं जगतां द्यावन्‌॥२॥ 
(सं० टी०) नेति-हे दयावन्‌ ! त्वां विहाय 


" न कोप्यन्यो जगतां परिप्रालकोस्ति तंवेव 


जगत्परिपाळक इतिनामस्मरणात्‌, न कोप्यन्यः 
परिबोधकास्ति वेदमुखेन भवानेव बोधक इति 
यावत्‌, न कोप्यन्योनुमोदकोर्तिः तवेव सौख्य 
प्रद इति नामस्मरणात्‌ । अतो भवानेव जगतो 
स्य शरणमिति भावः॥ २॥ 

(ar टो०) हे परमरत्मन्‌ ! आप के विना इस जगत 
का न कोई दूसरा पालन करने घाला है नौर न erë 
रस्ता खलछाले वाला है तथा न कोई इच के लिये सुख 
का देने खाला है । इस लिये सब प्रकार से भाग हो इस 
के रक्षक हैं और कोडे नहीं ॥२॥ ` ह : 

दीरभाग्यसेब जगतस्तद्लं न यत्ते 

.तस्योपरीश्वर दृयानयनप्रचार्‌ः । 
. पित्रोः. कदुष्टिकरणन्तनयेष. लोके 


कि भाग्यंवत्तवमनुमाप यति en कच्चिद्‌.॥३॥ 


ct 


(४) 
(o Ro ) दोभाग्यमिति-हे ईश्वर ! 
as जगतो दोभाग्यमेव, यत्ते तस्योपरि 
दयाद्रेनयनप्रचारो न । लोके तनयेषु पित्रोः 


कुदाशिकरणं किं तेषां भाग्यवरवसनुमापयति ? 


दौभाग्यमेवति भावः Hau 
(mo दो० ) हे परमात्मन्‌ ! यह Soa अगल का 
दुमोग्य हो प्रलीस होता है जो छि आप को ठत के ऊपर 
दयादूष्टि नहरों है क्योंकि पुत्रों के ऊपर भाता पिता ei 
कुद्धृष्टि होना क्या उन के लिये arang होना बतलाया 
जा gear है? कदापि नहीं ॥ ३ ॥ 

- यद्मप्पययं नय उपस्थित एन लोके 
कमोनुरूपफलबोघक एकतोलसू । 
आालोकयेऽन्यत इदं परित्तोषि बेगा- 
ब्नैसर्गिक त्वयि दयालुपदं निविष्टम्‌ NM 
(सं० टी०) यद्यपीति-ईश्वरो न्यायकारी 

कर्मानरुपफलद इति नयो. यद्यप्येकतो दरी- 
दृयते, तथापि स्वभावासेदं दयालुरित पद- 

यत स्त्वयि निविष्टमहमिदमालोकये ॥४॥ 


(em टी० ) यद्यपि कमा के अनकूल फल देने वाले 
maer) आप ge तरफ से माने जाते ह तप्रापि es, 


भाव हो से आपं को बतलांतर हुआ दयालु पढ्‌ झी दूसरी 
तरफ दृष्टिगोथर हो रहा है ॥ ४ ॥ 


वेदानकूलचरितान गतेष यहि 
कारुण्यमीश्वर तवानगतं संतं चेत्‌ । 
वस्मृत्य ते पथसितस्तत्त एवं याताः 
व्क यान्तु संप्रति निबोधय बोंघगरूय ॥४॥ ` 
(Ge Ziel वेदेति-हे बोधगम्य परमेश्वर ! 
याहि ते कारुण्यं वेदानुकूळचरितानुगतेषु अनु- 
शेतं लोकेमेतं चेत्‌ तहिं ते पथं विस्मृत्य इतस्त 
तोगतांजेनाः संप्रति क बोधयितारमनुयान्तु, 
त्वभव ANAT ॥ ५ ॥ 


(ere टी) हे परसात्सन्‌ ! यदि आप को झपादूष्टि 
चेद्‌ छे अनुकूल कर्मा छे करने बाणों में ही हो तो झूल से 
चेद्‌ साग छो छोड़कर इचर get NTE हुए पुरुषों को 
अब कीन मागे बतलावे, आप हो कहें ॥५१॥ 


सारें निबोधंय विबोधय निद्रितांस्तान्‌ 
सबोघय श्रमगतानपि सूढलोकान्‌ । 
AMIATA कमागरतान्स्वघमे 

. छत्तान्तरानंनु विधेहि कुरु प्रसादस्‌ ॥६॥ 


(६) 

:( सं० टी० ) मार्गमिति-हे परमेश्वरं ! 
मार्ग निबोधय अविद्यान्धकारे निद्रितान्विबोघय 
भ्रमजालपत्तितान्मूढान्संबोघय कुमागरतान्वे- 
गान्निवारय तांश्च स्वस्वंधर्मे दचचित्ताननुविधेहि 
जगतामुपयनन प्रकारेण प्रसादं कुरुष्वेत्तिभावः ६ 

( अ7० टो० ) हे. परमरत्मन्‌ ! आय हम लोगो को 
सोचा मागे बताये अविद्या के अन्धकार में सोये set 
को जगाये खस जाल में पड़े हुये सूढों को est gari 
में चलने वालों को हटाएं अपने २ चे में हसारी रूचि . 
छो बढ़ाएं, यही आप से प्राथेना है ॥ ६॥ 

गोमण्डलं अतिदिनं विलयं ससेति 
तारस्वरेण विधवा विश दन्ति दुःखैः । 
सीदन्ति चार्येनिचया अपि पापपुज्जें 

रद्य़ापि नो यदि कृपा तव कि ततःस्थात्‌ ७ 

( सं० टी० ) तव करुणामन्तरा प्रतिदिनं 
गावोनठयान्त, विधवा रुदन्ति, आयाश्च सीदन्ति 
अधुनापि ते कृपा न भविष्यति चेत्कदा तस्या 
अवसरः, समागमिष्यतीति भावः ॥७॥ ` 


_ ( क्षा० टी०) हे परसात्सन्‌ ! हज़ारों योवों छा रोज़ - 
जाश हो रहा है। विचारो विधव! ऊंचे स्वर चे रो रहो 


(9) 
हैं। आयेशन दुःखी हो रहे हैं। अब di यदि आप को 
छपा न छोगो तो कब होगो ॥ 9॥ | : 
नजेन दु:खसपयात ककमंणालं 
लोकोयमित्यपि सूषा न जंडानंभावे: । 
प्राप्त थसोजनश्चंतां निचयेरमत्र रड 
सर्वे विपात्तिकलनं सहसेब संव: ॥ E ॥ ` 
(Go टी०) निजेनेव कुकमंणा. अयं लोको 
दुःखो भवतीति यत्कथनं VAAR यतः A- 
वाहिपत्तिकळनं तावत्तव जडपाषाणपूजामूछक 
भेव ॥ ८.॥ 
(are gie ) अपने किये हुये शुको से छी जनुष्य 


दुःखी होता है ऐसा जो कहना है वह झूंठ नहों क्यों कि _ 
जितनी विपचियां arg हैं बह तब सूत्तिपूजासूलक हैं ८ 


कालाद्यतस्तब नुतिं प्रथिहाय लोकी 
यौ दुख्छिकान्यनमतानि मत्तानि तानि। 
' छालात्तती बहुविपत्तयएब' लब्धा २ 
स्तत्सांग्रतं कस दयासविलेष्वपि त्वम्‌ ॥९॥ 
( स० टा० ) यस्सात्कालादारभ्य-ह पर- 
araa ! तवोपासनां विहाय ठोकेर्निजेच्छया 


D 22० ०००७ ०००७». ( j ) PEA vep semra ७९, ७७ ७० ७७.०७ is 
नानामतानि.. शेवशाक्वैषणंवांदीनि संमाश्रिं- 
तानि तत्कालमारंम्य नानाविषपत्तयएव॑ Si: 
सांप्रतमनुकम्पया त्ये रक्षं रक्ष ॥ ९ ॥ 

( क्षा० gie ) हे ईश्वर ! जसे भनुष्य ने ऐक आप 
को उपासना छो छोड़कर अपनो २ इच्छा से शेष शाक्त 
ea आदि ननां मतों का hiqi किया तक्षो से 
Jasi विपत्तियां सिली इंसलिंयें जब आप कर्सणांदूष्ठि 
से इस | जगत्‌ को देखिये ॥ ९ ॥ Ëm 


दुर्भिक्षराजभंयरोगंवियोगंशोक- 
भोह।दिभिः पेरिवृंत परितो दयालो । 
नालोकयिज्यास यदि त्वमिदें जगत्स्वं 
का तहिं संप्रति गतिभवितास्थ देव! ॥१०॥ 
( सं० fto ) हे दंयालो ! दुंभिक्षाबिदुःखेः 
परितः परिवृतं थंदीवं जगड्गवान्नालोकयिष्यति 
तहिं सांप्रतमस्य का ARAR | अतः समा - 
 छोकयेति Rta: ॥ १० ॥ fe 
 (सा०टी०) है परभात्मन ! चारों सरफ से वित्तिय सें 
घिरे हुये इस जगत, ei यदि अंब झो org द्या दृष्टि से e 
देखेंगे तो फिर इस को क्‍या gen होगी एस लिये आएं 
` शोभ्र ही दया झर ॥ go n 
मा चेतसीदमनुकल्पय नो ममैतै 
. भक्ताइति अणतपालक पूर्णत्वे !। . 


नैसर्गिकी जगदनग्रहता यतस्ते 

गीता समस्तविवर्चेरेखिलाचि as ॥१९॥ 

(सं० टी०).हे भगवन्‌! इसे जना मम भक्ता न 
इत्ते वाद हदय .मा करु यतस्तव: साप्तान्यतय 


जगदनग्रहता ववृचराखळाप [वश्व गातास्त ११ 
(ae टी० ) दे प्रक्तो ag जगत्‌ सेरी पक्ति छोड़ 

शौरी को क्षक्तिमे लमः है ऐसा आप च्यान न करें क्योंकि 

आप को दुयाछुधा सो स्वयं हो जानी जाती छै ॥ ९१॥ 
यट्टद्गविःसकलएव सनोलि Gu 
चन्द्रोपि सदृदलमोद्यले मनुष्यान्‌ । 
Sein बर्षति यथा सममेण लोके 
agraar AAR दयाद्रेठुष्टिम्‌ ॥१२॥ 

( सं० दी० ) agga: सकलेएव विश्वे 


Gg तनोति aga इन्दुरपि सवानेवाल्हाद- 


यति । मेघश्चाप्सविदोषेण यथा वषति तथा हे 
परमात्मन्‌ ! त्वसप्येकरूपेण दयां विधेहि । वि- 


AMAAN मा पञ्येत्यर्धः॥ १२ ॥ 


(are gie ) हे परनात्मन्‌ । जैसे सूयं छाभाप्य तया 
Sg जगह एरु सा प्रकाश वरता है, जैसे चन्द्रमा को 
रोशनो सत्र जगह ve सो होतो है और जैसे मेघ एक 


(१० ) 


रूप से सघ जगह वर्षा wran है, इमी तरह से जाप सो 
एक रूप से सब जगह रुपा फर ॥ १२ ॥ 
कि संहरत्यपि कदापि कसुद्वतीशो 
` सन्दोकरोति किमहो क्काचद्प्यलं तास | 
'चाणडाळवेश्मन निजां स्मतिमेतदेव 
सूय पयोधरवरेपि निरीषषयतेलस्‌ ॥ १३॥ 
. ( स० zio) कामाते-कुसुहतोइाश्चन्द्रः चा- 
ए्डाळवेश्मानि कि निजां द्युतिं संहरति किं वा. 
ता यात तत्र मन्दाकरोतते ? एव सयमंघावपि 


समानतयच सवत्र व्यवहरतः ॥ १३ ॥ 
( क्षा० gio ) दया चन्द्रमा चाण्डाल ळेघर सें प्रकाश 
' नहीं etat है या उत्त के सकान में अपने प्रकाश को 
ag करता हे । मालन होता है कि चन्द्रमा छा प्रकाश 
सानान्यतया सब जयह एक सा हुआ करता है । ऐसे हो 
सूयं भर मेघ भो gear व्यवहार वत्तं ते हैं ॥ १३ ॥ 
कि पक्षपालिन इसे भवता नियच्छ 
बदाद्सूयशांशभूपवनाद्यस्ते । 
नो चेत्तवापि करुणा सममेब' get 
सवत्र सवेनियसै रिद्‌सेन AZA ॥ १४ ॥ 
` (सं० टी०) यदिमे चम्द्रादयो लोकहिताय 
भवता नियुक्तास्ते किं पक्षपातिनः नो चत्पक्ष- 


(R) 


पातस्ताहे तबापि कृपा सामान्यतयैव सवत्रैक 
रूपा स्यादातं भावः ॥ 9४ ॥ 

(ae टो०) जो कि आपने चन्द्र आदि पद्ये डोक 
के लिये बनाये हैं वह क्या पक्षपात से हैं, यदि सामान्य 
से हैं ती आप को भी कृपा सामान्यतः सवेत्र होनी चाहिये ` 
पक्षपात छोड़ छर सज्जन gut करले हैं ॥ १४ ॥ 


यो रक्षकः सकलविश्वजनस्य अन्धे 
नो नाशकः स भविता क्थमप्यल तत्‌ | 
सामान्यतः कर्‌ कृपां सकलेष्यपि त्वं 
मा पश्य गोरवगुणान्मनजेष देव ॥१४॥ : 
( सं> gio ) यः सवस्य रक्षकः स भक्षको 
न भवतीत Iनेयमात्सवेस्येव जगतो रक्षा तवो- 
[चतात सस्षायातस््‌ ॥ १५ N 


(er टो०) जो जगत्‌ छा रक्षक है बह भक्षक कदापि नहीं 
बन सकता हे । इस लिये आप झी एक सी रूपा करें ngyn 


आपत्तिमाप्य कुरुते स्मरणं सदीयं 
नो सोख्यमाप्य शठ एष मन प्यवर्ग ;। 
नेनत्कुरुष्व हृद्ये विदितं समस्ते 
बालाः झुधोपगमनाज्जननों स्मरन्ति॥१६॥ 
(स० टी० ) जगदेतदिपत्तो मां स्मरत्ति 


~ 


सौख्येष नेति हृदये मा कुर्याः । यतो बालाः 


EE 
anata एव भातर पिलरं च रुमरस्ति दुःख 
एव ते स्मरणमायातीति भावः ॥ १६ ॥ 

Les giel get के मरने पर यह जगत्‌ Aat स्मरण 
करला हे sei सें नहीं करता, यह ata जपने gaa सें 
न रखियेगा ब्यॉकि बालक भूख लगने पर हो माता पिता 
को याद्‌ किया करसे हैं ॥ १६ ॥ 


बेदेयु ते गुणगणानुग्ैः प्रपूरण 
या या क्रिया बिलिखितास्ति जगढ्धिताय । 
सा सा भवच्छरणसेव दिशत्यनन्ता 
दीनातिनाशक ततः कुरू दृष्टिमाद्राम्‌ ॥१७॥ 
(सं० टी०) aagana? वेदे यायाक्रिया 
जगतां हिताय दरीदृश्यते सा सा भवन्तमेव 
फळदमावोधयति अतो वेद्त्रतामपि भवानेव 
नायक इत्यर्थः ॥ १७॥ | 
Les टी० ) आप के गुणानुवादों छे सरे हुवे वेद’ 
भो जो जो क्रिया देखने में आती हैं बह आप ही को 
aar? से बतछाती हैं ।: इस लिये आप ही प्रभु Burny 
सवें जगत्करुणया तव सौख्यमेति ` 
. दुःखार्णवेपि निपतत्यपराधतस्ते | 
. सामान्यभावसपि से कृपया समेलि 
`. भावत्रयेपि तब नायकतैव पूणा ॥१८॥ 


( ९३) 


(सं०्टी०) तव कृपया जगदेतत्सुख माप्नोति 
तवेच समक्षे कृतापराधं दुःखमेति तवैव. करु 
णया समानभावमेति। भावत्रयेप्यत्तो भवानेव 
नायक इत्यर्थः ॥ १८॥ 

(ar gie ) आप ही छी कपा से यह जयत्‌ सुखी 


बनता है और आप के सासने अपराध करने से दुःखी 
सनतर है। जाप को घरुणा से हो सामान्यजाव से TEAT 


` है। इसलिये सोन रूप में आप ही इसके स्वानी हैं १८ 


दीनातिनाशक इति स्वयशोसित gi 

दीनान्समुद्धुर तदा सकलैरूपायैः । 

नो चत्तवैब चरितेषु बिमानना स्यात्‌ 

सर्वोन्तरहूपरिंबोधक स्वभूते ॥ १९ ॥ 

(ës टी० ) aR ते दीननाथ इति नाम 
सत्य तर्हि दीनान्पाळय । तदभावे तव चरिते 
विमानना जनानां स्यात्‌ । नामसार्थृक्यं चरिते- 
URIA भावः ॥ १९ Hu 


( are gie ) जो आप का नास दीनानाथ हे तो. 
दोनों छी रक्षा कीजिये नहीं तो आप छे चरित्रं से fa- 
रुहुता जायगो इसलिये नाम का निवांह छी जिये ngen 

-क्रिंते वदामि पुरतोधिकमेतदेव 
संग्राथेये मम मतिस्तव Sou) ` 
3 


(९३४) 


लगा भवेत्सकलजालमपाध्य रम्ये 
यस्मिन्गतागत इति. ठयवहारनाश: ॥२०॥ 
(Ge टी ०) अतोधिकं तवाग्रे किं वक्तव्यम्‌ 
इयमेव मे प्रार्थनास्ति degt मातिस्ते वेदिकमार्ग 
ळग्ना स्यात्‌ यत्र मार्ग गतानां. गतागतं AAT- 
तीति भावः॥ २० N 
(Las giel आप के सासने आर क्या कहूं मेरी यहीं 


म्ाथेन हैं कि मेरा सन बेंदिझचर्स, को छोइफर इतर घरे 
में कदापि न लगे sgr gei सें छना रहें ॥ २० ॥ 


आर्योत्तमेरनुगते घथि यस्य जन्तो 

श्वेतोबिशत्यनुदिनं स सहाशयत्वस्‌ । 

प्राप्रोति सम्यपद्वोमपि चात्र लोके 

सस्मान्ममेयमनिशां त्वयि देव भिक्षा ॥२१७ 

(सं० टी) यस्य षुरुषस्य मनः आर्येरनुगते 

प्थि रमते साऊ लोके महाशयः सभ्यश्व गीयते 
अहमपि तथाविधा भवेयमिति त्तवाग्रृतो मिक्षा- 
करणम्‌ ॥ २१ H त 

( सा० de सिंस पुरुष का सन श्रेश्वों फे अनुगत ` 
साग में लगता हे वह इस लोक में सहाशय आर सर्फ 


कहने लायक होता है । में झी ऐसा बनं यह आप S 
प्रार्थना है ॥ २९॥ 


(९५) 


एवं भवे प्रतिपद्‌ परसेश्वर चे 

स प्राथंणन्ति सकलप्रदडत्यवेक्ष्य । 

ते दु:खसागरसपास्य सुखेन पर्ण 

मोक्षं ससेत्य विचरन्ति यथेच्छक्ासाः ॥२२॥ 


(ës टो०) एवं जगति ये जनाः परमेश्वरं 
सकळप्रद इत मत्वा सप्राथयान्त ते दुःखानि 
वहाय साक्षसायसुपेत्य च यथेच्छक्ामाः प्रभ- 
चन्तात्यथः ॥ १२ ॥ 


(ae gie ) इस प्रकार संसार में जो पुरुष ससर्त 
यदर्यो के देने बाले इश्वर को प्राथना करते हैं बह दुः खो 
खे मुक्त होकर यथेष्ठ आनन्द फो om होते हैं ॥ ३२॥ 


` षति Magia कलिरनाऽखिलानन्द्‌ ainoa 
शठी कभीश्चरस्तुलिकाव्यं gange . 


— MA 
अतः परं चसेललणकाव्यं प्रारभ्यते सस्यायनाद्य 


इला? 

: प्राप्ने विकारसभभये मनसोयदाएासू 

. संरोधनन्तठ्पसर्णणभावतोचत्र । 

» सहुर्मत्रणनपरेऽतिनवीनकान्ये 
लहुमेलक्षणशुदीरितमाद्पश्नुयैः ॥ १॥ 
"(ës टी०) दशक धर्मळक्षणमिति यन्मम 

ना प्रतिपादितं तदेव MAAA वणयितमनाः 

कविः प्रथम ` धेयमाहः। ` og इति-मनसो 
विकारसमये प्राप्त सति तदुपसपणभावतः 
अर्थात्‌ विकारोपसर्पणभावात्‌ यदाराश्चेतसः सं- 
रोघनं तदेव थमेवर्णनपरे अत्र नवानकादत्ये 
उग्रेबुद्धिमद्विः आद्यं धर्मळक्षणसुदीरितस्न । 
विकारहेतो साति वि(्गेयन्ते येषां न चेतांसि 
तएव धीरा इति भावः। धेर्यलक्षणन्तु दर्पण: 
कारैरमिहितम्न.। व्यवसायादचळन gä विप्र 
महत्यपीति। उदाहरणं त्वस्य + महादेवसमाधि- 
क्राछः । + दहारथसुतवनगमनसमयश्च | व्यवसाः 


` Lo 


Sen थ्रुताप्सरागी९ † आहूतस्या + मनोनवद्गार३ SE 


MME eS i 
SEI धंमोपाजनमे । तत्फूलमायेत्वेम । ki 
` बसेन्ततिळक Jaa ॥ १ ॥ 2 
._ (mo ठी6 ) चित्त के विकार कां जब सभयं उंपर स्थितं 
छो उस समय जो ge बिक्षारे से ag का रोकना उसी 
को घमे का offer लक्षणं चैयं कहते हैं ! विकारहेतु छे - 
प्राप्त होने पर जिनं छा चित्त चशुलं न हो वे ही पुरुष 
घोर कहने योग्य हें । उसे का उदाहरण geän कॉ 
समाधिकाले और रासचन्द्रं के घनं जाने का ससय है ugu 

एवं चुंल्याख्यनार्ह uieii जणोयित्वों क्षनाख्यं 

द्वितीयं लक्षणं बणे यन्नाह -- : 
दोजागसेपि खलसंगवशात प्रवृत्ते 
ज्ञानोदयात्संहनशीठतया सहैक्यम्‌ । 
यतपूरुषस्थ बहुँरागमये Soe ` 
garaga नितरां क्षमयानु गम्यसू ॥३॥' 

( सं० टी० ) खंळसंगेवशात्परंवृत्ते दीषागमे 
सैत्यापे यत्पूरुंषस्य हृदन्ते ज्ञानोदयात्सहनशी- 
End ge सांगत्यं भूयांचदेवं नितरां क्षम-. 
याप्यनु गतम क्षमावाच्यमित्यथेः । बहुरागमये 
इति विशेषणं दोषागमस्य बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

(ës टी०) दुष्ट सङ्ग से उत्पत्ति को am हुये नाना 
ढु'खो डे पूणं दोषों Sam पर खो. gra चद्य से 


( ९६). 


सहमशोलता के साथ सन di agaat का .रोकना ससे 
हो अद्र पुरूष क्षमा कहा करते हैं । इसी लिये किली कळि . 
ले कहा भी R- ” क्षमा शस्त्रं करे यस्य gam: कि 
' करिष्यति । अदुणे पतितोब हि: खयसेघोपशास्यति” एस. 
. छा अथ जति सरल है ॥ २॥ 
_. एवं क्षमार्यं द्वितीयमड़गं वर्णयित्वा ste 
. _ तृतीयमङ्ंगं वणेयिष्यल्लाह- 
नेजेषु भिद्मविषयेषु यदिग्द्रियाणां 
चाजुल्यतोगमनमय्रह णात्प्रवृत्तम्‌ । 
तन््िग्रहोदमइ्ति प्रथितः समन्सात्‌ 
उक्तश्व घमेविषये मनुनापि gata ॥३॥ 

( सं० टी० ) इन्द्रियाणामनिरोधाञ्चश्चळ- 
तया यत्तेषां निज २ विषयेष गमन तस्य निरोध 
एव दमइति कथ्यते। स एव धम्माड्गत्तया RA- 
नापि.निगदितएव ॥ ३ ॥ 

(mro टो०) अपने २ विषयों में चलते हुये इन्द्रियों 
का खो विचिपू्ंक रोकना उसे दूस कहते हैं। बहो - 
दूस सन जी ने झो चमे का तीसरा अङ्ग बताया Ban 

RES दुमारूयं atang यणेयित्वा अस्तेय 

इति चतुयसङ्गं न्तिद्‌शंयक्षाह- 
कायेन चित्तविषयेण गिरा च लोके 


न ग्राह्ममन्यपुरुषस्य पदाथंजातम्‌ | 


( ९९ ) 


aiaa जनसतिंगदिँता gies 
रस्तेयतापरतया किल सँघ सर्व: ven ` 
(as टी ४ ) भनंसां वाचा कर्मणा परखे 
कदापि कुत्रापि d ग्राह्वालिति यां मत्ति सेव 
Ge सर्वे: कवीन्दररस्तेयंपरत्वेनोक्ता । य॑त्कळँ 
महाषणा पतञ्जाळेना थोगंसत्र खधषखनोाक्तस्‌। 
अर्तेयप्रात्ठाया संवरल्लापंस्थानासाति। यमा- 


नुइइयतत्कथन सहषः ॥ 8 ॥ 
` ( क्षा टो०) सनं से, बाणी से, शरीर से gef CU 
चीज़ लेने छे लिये इरादा खरजः चोरो में शामिल है। 
उस er स फरणा ही चोरो झा त्याग है। उसे अंस्तेय कहते. 
हें। उस er फल योगसूंत्र में लिखा है छि सब रलों ei 
प्राति ॥ चोरी से एंक चोज घो लेकर ससरत रत्नों JEU 
खाना छितनो सूखंता को बात है। ध्यान दोजिये ॥ ४ ४ 
uida चतुथेमङ्गै बर्णेयित्वा Mared unag 
वर्ण यित्तुम ना: प्राह- 
: देहस्थ ANTICA मनोमलस्यं 
JA paapa विद्या च । 
' यच्छोघनं बिसलभावचयेन बटु 
स्तचछी चमित्यनसतं मनन AAR NY N 


(सं० टी०) ARMINA पद्यमुहिश्येदं 


केथंनस्‌ । देहस्यं तोयेन; मंनस! सत्येन, अन्तः 
रात्मनो विद्यांतपोम्यां, gaai यच्छोधनं 
. पररसंलग इते सूंत्रमुंखन ] मंहर्षिभिरुक्तम । 
एतदेव धमस्य TARAGA Hun | 


( are gie ) शरीर छे सल का जल से, भन छो सत्य 
से. अन्तरात्मा के! विद्या और ता से SIS का ज्ञानं यें 
St पढु करना है उसे शौच कहते हैं जिस का फाड योग 
सूत्र में अपने शरीर में Yor और दूसरों के साथ न निलन! 
कहाहे ॥ ५४ 

एवं adea ugaang adiar एन्द्रियनिर्धह!रूय 
agag दणयिध्यक्ञाह--- 


sagai यदिह वेदविरुटुमारी 

सवान्द्रयानंगमन प्राविभासि लस्य । 

बेदीक्तकमेविषये थमनं बढेन | 
ada लक्षणमुदीरितमत द्वं ॥ ६ ॥ 

( सं? ही० ) वेंदविरुद्धमार्ग gegart, 
थदिन्द्रियाणां गमन gett वेदोककर्मणि निय- | 
मनस्‌ इन्द्रयानंग्रहः | डान्द्रियाणामातिचर्थलेतया 
सवथा नियमनासभेवात । यथा सामान्यतया 
o AM निजपल्लीगमनं निग्रहानुम्रहणभ्‌त 


KEN 


( २१) 


एतञ्च व्याकरणमहाभाष्य स्पष्टस्‌। एतत्फ न्तु 
मम्मटंपांदैजितेन्ट्रियत्वं विनयस्य कारणासति 
पद्यमखेन काव्यप्रकाश निदितम्‌ ॥ ६ ॥ 

( mo Ao ) दुःसङ्ग के बश से घेदवाच्य साग स ज 
इन्दो er जाना सासान्यलर छे पाया जाता है, उन झा 
बेदामुकूड फर्मा में छगाना इन्द्रियों का निग्रह ege है। 
agar इन्त्रियो का रोकना adna हे । जेले सामान्यतः ' 
से खो में प्रवृत्ति होने पर अपनी खरी में aug करना 
agina सें लिखा है । gn er फल emer Ñ 
aaen खुख छा क्षोगना जताया है ष ६ ॥ 

qa चमेलय gagag taf ची रित्याछयं 
सप्तम महू agag- 


घ्रकार्य साय परे रन से किये तत्‌ 

कार्ये QARAR A कार्यमेष । ` 

नो तदट्टिरुठुमिति या सुविक्षेचना सा 

घीरूचयते मतिमतां प्रथमैः BNA: ॥७॥ 
( सं टी०.) सञ्जनानुष्ठेत्तं कार्य paiT- 

मिति या सतिः । सेक घीरच्यते MANIAR 

रिति Lagu तद्विरुष्वाववेथनमस्याः Ida) 

अायेजनानुगतस्य TARA वदातुकूलकाय- 

ह्वातू ॥ ७॥ . 


(R) 
(as टो० ) लिस काम छो श्रेष्ठ पुरुष करें उस दो 
करणा चाहिये, उल से बिरुद्ु कदाप न करना चाहिये, 
ऐमा जो विचार छा करना है बही SIS का fag साना 
aer है ॥9॥ न 


(सं० टी०) नित्ये शुद्धे सुखमये आत्मनि 
च नित्यं शुद्धं सुखमयं आत्ममयं चेति यज्ज्ञानं 
सा विद्या, तदितरा अविद्या | सा च विद्या परा- 
परभेदैन दिघा, तत्र षडङ्गसहिता वेदचतुष्टया- 
त्मिका अपरा, ईश्वरप्रादिसूला झाखरूपा परेति 
मुण्डकोपनिषदि स्पष्टतया प्रतिपादितम्‌ । at- 
विद्या तु अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि 
सुखात्म्यातिरेवेति योगदर्शने स्पष्टम्‌ । सेव 
पश्रह्केशमूळेति दिकू ॥ ८॥ ` o 
` ( भा9? ठी० ) नित्य पदायें में नित्य बढि रखना, शुद्ध 
Bes, खुखसय में gana विद्या फहातो. हे । वह see 


(६३) 


उपणिषडू में दो प्रकार को सानी eë gr एक अपरा 
दूसरी परा । विद्या से fna अथिद्या है जो कि पांच 
क्षे्शो का ae योगदर्शन में मानो ag है 0 ८ ॥ 


एवं घसेस्याष्टसं लक्षणमुक्ता सत्यारुयं ag 
लक्षण जक्तुमनाःप्राह- 
ज्ञानादसंभवतयान गते पदाये 
Ag कथचिदपि संभवितेति भाव: । 
घर्मेकवर्णनपरे ल घुकाव्यरले 
क्षिं नो मया निगदितः किल सत्यबुठुया ॥९॥ 
( सं० do ) असंभवदोषग्रस्ते पदार्थे 
नेदं कदापि संभवमिति यज्ज्ञानं तत्सत्यम्‌। तञ्च 
ज्ञानोदयादिति हतुः । फळं त्वस्य सत्यप्रतिष्ठायां 
क्रियाफलाश्रयत्वमिति योगदइीने- समृक्तम्‌। न 
हि सत्यात्परोधर्मः। सत्य मेवजयते नानतस । 
सत्येनोत्तमिता भूमिरिति सवत्र सत्यस्यैव मुख्य- 
त्वसक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


(Las do ) असस्सधरूप दोष से ग्रस्त पदाथे S 
कद्रपि संप्रवबद्धि न करना सत्य फछाता है। जिस पढ्थे 
छा लक्षण और प्रमाण से ज्ञान न हो उसे मिश्या सानना 
ste? चार प्रकार के ग्रमाणों से अतिरिक्त पद कोडे 
नही Suen 


(२४) 
एवं नघभं ugay वणवित्वा झक्रोघाडयं 
बुशमसङगे वणपल्लाइ-- 
amia कारजनके मनसो विरोध 
Sr प्रयोजनवशारपरसेपि योयस्‌ । 
चित्ताबिकारविषय: स महात्मव्थ्ये 
रक्रोध इरयनुमलो सनुना प्रदिष्टः ॥ १०७ 
(ës टी०) मनसोविकार जनके परम शत्रो- 
विरोधे प्रयोजनवशात्प्रप्ते सति योयं चित्तावि- 
कार्रव्रिषयः स महात्मवर्य रक्रोध इत्यनमतः १० 
( भा० gto ) सन के चिक्षारचनक शत्र के विरोध 
उपस्थित होने पर जो चित्त के ऊपर विकार न आना 
वह सक्रोध कहाला है। बहो चसे का दृशन अङ्ग है ॥१०॥ 
एवं दशाङ्गं चमे बणे यिता यामां Rammy 
o :- तद्नकुष्ठत्वाच्तेघालपि दणनसाहृ- 
- दुःखानुचिन्तनमह दिँवमात्महेतोः 
स्वस्मातपरस्य मनसापि वदन्ति हिंसाम्‌। ` 
° तत्त्यागएब नितरां गदितोस्त्य हिंसा- 
` ऋूपोयमेषु परमर्षि भिर क्तएव'॥ ११ ॥ 
(स० टा ०) स्वस्मात्परस्य मनजस्य निजप्रयो 
जनसिद्धयेमनसा वाचा कर्मणा दुःखानुचिन्तनं 


( २१ ) 


हिंसा, तत्त्यागएव -आहेततापदवाच्यः अतएव 
अहिंसा परमोधम इत्युक्तत्र। तत्फलन्तु अहिंसा 
प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरत्याग इति योगसूत्रे 
HAMA । वरत्थाग सत्य, HST साख्यालात 
सामान्यतया धमेः ॥ ११॥. 

(are gie ) तन सन घन से दूसरे के लिये. दुःख 
पहुंचाना हिवा में दाखिल है। चस का छोड़ना हो 
अहिंजा झहाती है, बहो परसधघमे है, जिस फा फल 
Arata, सब से नित्रता जौर सवेत्र सुख है ॥ ११:॥ 


मल्तेयसत्ययोबेणेनं RANAS सघुक्तम्‌ , 
सासर्प्रतं त्रक्षययमाइ- 
यज्ञोपबोतपरिघानत एब गेहादू 
ठूरे गुरोःकुलमवाष्य RART | 
'वेदादिशास्त्रपठनाय निबन्धनं ga . 
तद्रह्लचयसिति सङ्गदितं यमेष ॥ १२॥ 
(Ho टा० ) यज्ञापवातसह्कारादनन्तरम््‌ 
गुरुकुलमवाप्य., वेदादिपठनाय यदू ब्रतबन्धर्ने 
तद्‌ AQAA ब्रह्म वेदस्तदध्यनाय कृत्त ब्रत- 
बन्धनं AAAA । तत्फलन्तु ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां 
वीयलाभ. इति योगदहाने स्पष्टमेव। ब्रह्मचयेण 
३ 


SE ( २६.) EE 
कन्या युवानं विन्त्ते पतिमित्यादि बहुधा वदपि 
प्रतिपादितमेव ॥ १२ ॥ 
` ( क्षा० दो० ) यज्ञोपवीत संस्कार से So गुरुकुल Ñ 
जाके जो वेद्‌ पढ़ने के लिये Gaas करना है बह ब्रह्मचयं 
है। उस का फल बोयेलास प्रत्यक्ष है ॥ १२॥ 

एवं ब्रह्मचय माघरये अपरिग्रहं वरणेयन्नाइ- 
मिक्षादिङन्तिमधिगम्य विधिप्रयक्ता- 
सागन्तुकर्य विधिवर्जितवस्तुराश: । 
agsia तद्परिग्रह इत्यसुन्न 

स्वे वदन्ति कलयो मुनयो नयज्ञाः ॥१३॥ 

(सं० टी०) भिक्षावृत्तिमाश्रित्य वेदविरुद्ध- 
घान्यस्य qai तदपरिग्रहवाच्यम्‌। जीवनाय 
मनुना मिक्षाइयो वृत्तय उक्ताः | प्रतिग्रहस्तु 
न कदापि ग्राह्यः। प्रतिग्रहसमर्थोपि प्रसङ्ग तत्र 
वर्जयेदिति मनुवचनात्‌ । एततत्फळन्तु अपरि- ` 

अहस्थेयें जन्मकधन्तासंबोध इति पातञ्जल- 
'्योगदर्शने प्रतिपादितम्‌ एतत्सैवनेनेव त्रिकाल- 
Sëtz भवतीति भावः ॥ १३ ॥ | 

k (आए de ) भिक्षा आदि बृत्ति SI आश्रय लेळरके 
जो वेदवा कुधान्य का न लेना वह हो अपरिग्रह लाता 


(3) : 
है। उस eren तीनों ergi छा बोच होना लहा दै । 
पहिले ऋषियों में चह था। आज छल ब्र'क्षणों ने नष्ट अष्ट 
कर दिया है ॥ १३॥ 
qa यसानां घन विधाय लियमानां जणनमाए 
aa शौचरुय रूतवर्णनत्यात्सन्तोषाखा निहिंश्यल्ते- 


ङरल्पेपि बस्तुनि विधेरुदयादुपेते 

निर्बाह एब करणोय इति प्रलोकय t 

या शान्तिश्त्तमगुणा सकलार्थंजाते 

सन्तोष इत्यनसता किल सेब विज्ञैः ॥१४॥ 

( ge टी० ) प्रारव्धवशाइल्पेपि पदार्थे 

सञ्षपळव्धे सति नेवाहबद्या वस्त्वन्तरानेच्छन. 
स एव सन्तांषः, तत्फल सन्ताषादनचमसुख- 
लाभ इति मह्दर्षिणक्तस्‌। a नोतिकारेरापे 
तष्णाक्षयसखस्य सर्वोत्तमसखत्वसंक्तम ॥१४॥ 


( आए टी० ansaan से समथ पर थोडे हो पदाधेके 


. आने से faig बडि करके जो gen फा रोकना छै वह: 


सन्तरेष में दाखिल है । जिस का फल सर्वात्तम. सुखलाझ . 
साना गया है | इसी के विना आज कछ के सनुप्य दोन 
होन से प्रतोत होते हैं ॥ १४ ४ 


टि० यच्च कामसुखं+सन्तोषामृत+मन्तोषेंण विना यः+सन्तोष एब पुरु+ 


` द्किणाशाप्र+तेनाधंतं श्रुतं तेन+सर्वोत्तमम्‌ ॥ 


(ei 
EE - एवं सन्तोषं घणेनयित्वा gras यन्नाहृ- 
` वेदोक्तकमेनियमाहुत्रतबन्धनादौ 


यह दुःखमापतति तस्य यथाकथझित्त । ` 


आ्णात्ययेपि सहनं तदुदीरयन्ति 
सत्य तपो नियमद्त्तनिजान्लरङ्गाः NAN 


( स० टी० ) वेदोक्तकमंवश्ञात्‌ प्रायाश्चित्ता- 
दिषु चान्द्रायणकृच्छूचान्द्रायणद्वारा यद्‌ दुःख- 
gaa तस्य सहन तपः, झीतोष्णक्षत्पिपास्ा- 
व्याधेचतुष्टयसहनं तदिति भावः , तत्फळं 
काय॑न्व्रयशाद्वेरशुद्वेक्षयात्तपस इति योगदर्शने 
प्रतिपादितम्‌ । अन्यदपि तद्दर्णन नीतिकारेँस्तत्र 
तत्रापन्यस्तस्‌ ॥ १५ N 

( आ0 ठो ) वेदोक्त कर्मा के बीच सें जो नाना त्रत 
` ग्रायञ्चित्तों के कारण दुःख का सहन यानी भूख, प्यास, 
सर्दी, गर्मी को जो झोगना पहला है, उसे तप कहते हैं। 


वेदबाच्य तप छो सप नहीं कहते हैं। जिस का फल GU 
का क्षय साना जाता है ॥ १४ ॥ 


एवं adtad स्त्राच्यायमाह- 
नित्य गरोः सबिधमेत्य नितान्तभक्तया 
सर्वे. fana ब्रिघिबोधितकृत्यज्ञातमू । 


D 


( २९ ) 


वेदोंपबेद्यरिंशीलनमेतदेव 
स्वाध्यायतामुपद्घाति जनोत्तमे ण ॥ ९६४ 


(ie टी०) नित्यं संध्यादिक विंधायं गरो> 
रुपान्त यत्प्रतिदिन वेदाध्ययन तत्खाध्यांयंपद- ` 
वाच्य तत्फलन्त॑ खाध्यायादंष्टदेचेतासंप्रयोग 
शिते स्पष्टम्‌ । अतएवं वेंदाभ्यांतों हि विप्रस्यं 
परम तप उच्यत द्वाते मंनना प्रतिपादितिम्‌ । 
वदेनवश्वरज्ञानलानातू ॥ १६ ॥ 

, ( भा० टो० ) प्रतिदिन अग्निहोश्रादि कमे परदे शुरू 
के पास war aaa से Se वेदाक्लों का जो पढना है, 


उसे enara कएतें हैं । जिस का फल इश्वर को प्रासिं 
साफ तौर प॑र थोगद्शेन danar है u ९६ i 


gà स्वाच्यायसुक्षेंश्वरप्र/णियेन माह-- . 
सत्र संवेसथ ज्ञेश्वर एव सर्वा- . | 
चारोऽजंरोऽमर इति glaad चित्ते । ` 
asua संहुंगुणगणेष्वनं रारि 

_ ह्राररहानशसुंदा हृद्ये समन्तात्‌ ॥ १७.७ 

( सं० cio ) सत्रव्यापी सवाधारं इश्वर 
एव नान्य हात मत्वा यत्तदगुंणानुरागित्व त- 
दोरवरप्राणेधांनम | तत्फछ समाधिसिद्धिरीश्वर- 


( ३० ) 
Eeer 
प्रणिधानादिति योगकारेरुदाहतस्‌. । ARA- 
(सच्चा aang । यदच्श्य IRET सव दृश्य 
समाधिसिद्धेनति भावः । अतो. योगाभ्यासा- 
भ्यसनीय इति qatati: ॥ १७ ॥ 

( erg die ) इस जगत्‌ छा स्वासो एक दशर हो है 
दूसरा कोडे नहों। ऐसा जान कर खसी के गुणों में अनुराग 
होना इश्वरप्रणिधान कहाता है। उस छा फळ ससाघि 


सिद्धि है. ॥ १७ ॥ 
सहुमेवर्णनपरं लघकाव्यमेतढु 
ये वर्वमानकविरलक्त स्वळण्ठे । . 
संस्थाप्य बेदिकपथेऽन्वहसेब रागाइू 
यास्यन्ति ते न भवजालपथं कथंचित्‌ ge ` 
(सं० टी०) वोदिकिघर्मवर्णनपरमतल्लधुकाव्यं 
य जनाः - पठित्वा तत्रैवानुरक्ता भविष्यन्ति 
ते भवसागरदुःखेरयुक्ता भविष्यन्तीति भावः १८ 
(ee टो० ) वेद्िकिधमे के बताने वाळे इस छोटे 
काव्य को जो सनप्य पढ़ कर वेदानकूल कर्मों को करेगे 
ag समस्त दुःखों से ळुटकर सवदा आनन्द का अनुभव 
करेंगे ॥ १८॥ 
इति श्रोनद्वतेमान कविर त्राउखिलानन्द॒शसे प्रणी तं 
géie चघम्मेलक्षणकाठयं सनासिमितसू 0 


(R). 
अतः पर > सस्यबणेनछठेयं प्रारभ्यते; यर्यायसाद्य 
GK? 
यानीश्वरेण ऋषिभिश्य पराथ हेतों 
राविष्छृतानि शुभनागेनिबोधकानि । 
तान्येव मोन्यपुरुंषै agga 
योच्यानि सस्यमिद्साद्ामलं प्रदिष्टम्‌ ॥९॥ 
( सं० टी० ) यानं अ्ग्वेदाहीन्येकावशाति 
merir परमेश्वरेण झृषिभिश्च शुभसार्गनि- 
योजकानीति मत्वा लोकानुकश्पया प्रकटीकतानि 


mm ~ 


_तान्येव मान्यपुरुषेनिं जधमं वृद्धयै बोध्यानि, तदि- 


तराणि मनुष्यप्रणीतानि पुराणादीनि न। एतत्‌ 
सत्याएके प्रथम सत्यम्‌ । अत्र च चसम्ततिळः 


, BRÅ बुत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


(ere gie ) जो खोकोपछार S लिये परमेश्वर लया 


ऋषियों ने wag आदि eis शाख बनाये हैं उन ही 


सो मान्य पुरुष अपने चसे के छिये जानें। जो कि agu- 


en पुराणादि जा ग्रन्थ हैं उन के ऊपर कदापि विश्वास 


न करें । यह सत्याष्टक में पहिला सत्य कहा है ॥ १॥ 


EE 
> दयानन्दप्रणीतमेतत्सत्याष्टकम-माषायां समुपलभ्यते तदेव काव्य- 
AT मवा .समुद्धासितम्‌ । 5 


( ३२ ) 


MIMARA ग॑रुकले AANG 

चर्मानंवतनपर पंठर्नांदूळऊ यत्‌ । 

नेदादिशाङ्चनिचयेरण तदेव सन्ये ` 

सत्यं द्वितीयमुददित भुनिना सादात्‌ ॥२॥ 

(सें० čio ) ब्रह्मचयाश्रमें गुरुकुङमाप्य 

गेरुसेवासचधमानष्ठ!नपवकं यदेदादंसत्यशास्त्रा - 
धध्ययन agaa सत्य्म्‌ ; सुनना दृयानंन्द्नं 
संप्रक्तामांत iT: ॥ २ ॥ 


( आ० दी6 ) amid भोग में गुरुकुं आकर गुरूः 
Sat और स्व्ंघमोनृष्ठंनं पूवंक जो वेदादि vir! का 
पढ़ना बह दूसरा संत्य माना गया Sran 


बेदाफघमेपरिपालनंमाञ्चसेष 
= संच बणानयमानयमप्रभदाल्‌ | 

खंच्यादिंनित्याजिधिसेवनभाद्रेणं 

सत्यं ढतीयमपि वणितमेत्र देवैः ॥ ३ ॥ 

(es čto) वर्णनियमंपवेक सवष्वाश्रमषु 
वैडोकघमपरिपा्छनम्‌ आदरण सध्यावेन्दनाग्न- 
हत्राद्यनुधान देंवैददयानंन्दस्वामिभिस्तृतार्‍यं सत्यं 
चर्णितम्‌ ॥ ३ ॥ 

(one टी० ) वणे भेद्‌ से सब आश्रसों में वेदो क्त घमे 


H 


3 


(३३) 
का पाणन करना और साक्तिपूबेक संच्या जप अग्निहोत्र 
आदिः नित्य कमे करना तीसरा सत्य कहा गया है ॥३॥ - 
काले स्वदारगमनं विधिना परस्ता - 
च्छोते स्मृतिम्रणिहिते न रतिः eme) . 
 वेदोक्तपज्ञांमतयज्ञिनिचानचिन्ता 
qà निवेदयति सत्यपथं प्रभावात ॥४॥ ` 


(ie टी०) Stand संस्कारावेध्यनकळ 
गभाधानसंस्कारपूर्वेकं दवदारगसन श्रोतस्माते 
घर्मकत्यांनगसनं प्षमहायज्ञविधरनष्ठानश्वस्वय - 
मेव चतर्थ सत्यं निवेदयति ॥ 9 ॥ 


` ( भ70 gie ) ऋतु सवय में चेदि शीसिपूबक अपन 

खो सें गनन करना और शुलिस्ञ्चलिप्रलिपाद्य gef, 
हान में तत्पर रहकर gagana fA का प्रतिदिन 
सेघन करना चोप्रा नत्य साना जाता है ॥ ४ ४ 


_ नित्यं यमेषु नियमेष्वपि चानुप स्तिः ` 
सत्सङ्गातिश्च परमात्मनि सावकूसि: । 
_ थोगेःनुरक्तिरचिका परतोनुबान- 
्रस्याश्रमानुसरणं किल पञ्चम स्यात्‌ ॥४॥ 
( स० टी०.) प्रतिदिन यमनियमाविचार- 


( ३४ ) 


करणं सत्सङ्गपूर्वकपरमात्मध्यानसाधनं यो- 
गाभ्यासाभ्यसरनं वानप्रस्थाश्रमघारणश्च पञ्चम 
सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

(ae Ro) प्रतिदिन यस जोर नियसो फा विचार 
हरला, सत्सळु सें रहकर परमात्मा का ध्यान धरना, 
योगाभ्यास का थिचान छरले हुये वानप्रस्य आश्रम का 
चारण करना, पांचवां सत्य साना जाता है ॥ Y 0. 

वैराग्ययोगबशतो विरतिप्रभावात्‌ 

खंन्यासघारणससक्तिरसुत्र भावे । 
वेदान्तशास्षपारिशीलनमात्मबुठ्ठया 

षष्ठं समादिशतिखत्यमलू स्वमाबाल्‌ ॥६॥ 

( सं० टी० ) विचारविवकवेराग्यवदातः 
ऐहलाकिकपदार्थेष्वसक्तिः ततःपरं सन्यासाश्रम 
घृतिः आत्मबुद्धधा वेदान्तशाख्तर्पारेशीलनञ्च 
सवकर्मफळत्यागाद्यनुष्ठानविधानात्षष्ठं सत्यम्‌ ६ 

(mo टी०) विचार विवेक वेराग्यों के दश से atat- 
रिक पदों में विरलि करते हुये स॑न्यासाश्रल चारण छर 
डेश्चरध्यामपू्देळ वेदान्यशरख का देखना छठा सत्य कहू 
रया हैं ६॥ 

~~ E Le a 

विज्ञानपूर्वेकमन थेपराङ्‌ मुखत्व 

जन्मादिबन्धनविभज्ञनभावकत्वम्‌ । 


( ३४ ) 


सङ्गानु लदधबहु दोषनिरादुतिश्च 
संबोधयर्यनुगसाद्‌पि सप्तमं तत्‌ ॥ ७॥ 
(ës टी० ) ज्ञानचिज्ञानाभ्यास्‌ अनर्थेष 
पराङ्सुखत्ता सवानथजन्मसरणइहषदोककाम 
काघलोभसोहविनाशकारणोपगमनं संगदोष- 
त्यागानृष्ठानश्च सप्तमं सत्यमावेदयति ॥७॥ 


(ams cto ) ज्ञान भौर विज्ञान से जन्या से नन 
पा हटाना, समस्त दोषों झे सूड जन्म सरण हष शोक 
ararat छा नाश करना, सङ्ग दोषों छो दर हटाना 

सातवां सत्य नाना जाता है ॥ 9 u 


क्ेशेतरातिगुणभाबभितापरस्ताह्‌ 

भूतान्यतीत्य परमात्मपथं दिशन्ती । 

स्वाराज्यासाद्ारात था किल सोक्षसला 
` तत्पापिरष्टममुदाहरति स्म सत्यम्‌ ॥८॥ 

( सं० टी० ) अविद्याऽस्मिताविपञ्चङ्केश 

राहेता सत्वरजस्तमोऽतीता पञचमहाभतातीत- 
गुणा परमात्मरूपं बोधयन्ती या स्वाराज्यसि- 
' द्विमाक्षमूळा तत्प्रापिरष्मं सत्यमादिदातीति 
भावः॥ ८ ॥ 


( ३६) 


(ar sie ) अविद्यादि org st ले fe तीनों 
गुणो ने. रहित पञ्चुमह'भूनविश्षार से पर Sang इश्वर 
,का गुण बतलाने बाली मोक्षमूछ खो स्वाराज्यसिद्धि उस 
का पाना आठवां सत्य माना गया है ॥ ८॥ 

सत्याष्क हृदि ad मनुष्यलोके 

श्रोवतेसानकविरत्वकृत मनष्याः । 

ये य॑ स्वकाय मन यान्त वाधप्रादष्ट 

ते ते पराभवपदु न हि यान्तिदेवाल्‌ ॥९॥ 


( स० 2० ) श्रावतमानकावरल्कतमतत्‌ 
सत्याष्ठक॑ हृदि विचार्य ये ये पुरुषाः विधिविहितं 
स्वस्वकार्यमनुयास्यन्ति ते ते देवात्कदापि परा- 
: भवं न यास्यन्तीति भावः ॥ ९ ॥ 

( aro die ) adata कविरत्र का बनाया हुआ यह 
serge, झो पुरुष अपने हृद्य में विचार कर वेदोक्त 
अपने २ कसो को करेगे वे कदापि पराव को प्राप्त नहीं 
होंगे ॥ ९ ॥ 

दति ओमहूतमानक्विरना5खिलानन्द्शमेप्रणी त॑ 

सटीक सत्याष्ठकं gaang ॥ ओ३स्‌॥ 


—:0%90:—- . 


(३9 ) 


सलः परं # यपपबणंनकाठ्यं प्रारस्यते यल्यायसाद्याः 
Sg: 


व्यासेन सन्नरचनापटना न यानि 
सम्पादितानि रचितानि च यान चूत: 
अष्टादुशााप कल तान णराणकान 
मिथ्येति दोषभरितानि विंद्न्तु विज्ञाः॥१॥ 
( सं० टी० ) वेदान्तदहोनसूत्रकारेण Hg- 
Nor व्यासेन यानि न सम्पादिताने, प्रत्युत्त 
खार्थलाघनदक्षेपूर्तेयानिं रचितानि, तानि किः 
छाष्टादशपुराणकानि। कुत्सायाङ्कन्‌। सवै विज्ञाः 
मिथ्यादोषप्रस्तानि अतएवाप्रमाणभूतानि च 
बिदन्त॒ तेष विश्वासं मा कुवेन्त्विति भावः। एत- 
दाद्यङ्गप्पस्‌। काव्येत्र वसन्ततिळक gas ॥१॥ 
tere टी०) वेदान्वदशेन छे बनाने वाजे महृषि व्यास 
जी ने जिन को नहीं बनाया, बल्कि अपने सतलघ छे 
इुशियार पोप छोगों ने जिन छो गढ़ा हे, ऐसे सिथ्या 


degen अप्रमाण अठारहों पुराणों को विद्वान्‌ जन 
'कंदापि न खान । यह engl जो ने पहिला गप्प बतलाया 


Bugu 


' _ + म्वादेराङ्गातेंगणत्वाद्‌ गप्द मिध्यापरिमापणे इति घातोरीणादिक 
प्रत्यये गप्पमाति भवति ॥ 


| (३८) EE 
छा मूत्तिम SES Ree 
' पाषाणसूत्तिमधिरोप्य कृतास्ति लोळे 
या मन्दिरेष मनुजानुकृतिप्रतिष्ठा । 
“सा वेदमागेबिहिता न, ततो ss, 
Aag द्वितीयमपि गप्पमलं विचायंस्‌॥२॥ 
— (सं० टी० ) या किळ मन्दिरेषु चेतनेतर 
.हिलाविनिर्मितमूर्तिमवस्थाप्य मनुष्यरुपराम् 
कृष्णादिप्रतिकृतिपूजा मनुजेः कृतास्ति सा 
वेदंमार्गेविहिता न, प्रत्युत ततो विरुद्धास्ति, 
एतद्‌ दितीयं गप्पं विहञजञनेबोंध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

( भ0 टो०) जो कि आज कल सन्दिरो में पत्थर . 
को सूत्ति रख कर रासादि मनुष्यों छो पूजा करना है 
वह वेदविरुद्ध है। इस छिये उस को दूसरा गप भानना 
BERNS E EE Ae, 
` शैवं जिनेन्द्रमतमन्यदत: एथिव्यां 

Gg रामानुजादिमनुजैरुपकल्पितं यत्र । 
SS श्रोवेष्णबाद्किमनन्तविपत्तिमूलं ह 
“सै सृषेति परिचिन्त्य परित्यजन्तु नाझ 
_ (सं०टी०) पृथिव्यां यन्मनुष्यैः सवेविपत्तिमूछं 

शेवशाक्तबैष्णववल्लभरामानुजजैनबौद्धचार्वाक 


e 


ब्राह्मादिमतजातं परिकलिपतमFस्ति,तत्सर्वै R- 
थ्या दुःखम्‌छमिति मत्वा सर्वे परित्यजन्त्‌ । 
- एतदव तृताय गप्पामाले tagiga. ॥ .३ ॥ 
( mro gto ) इस सारतवष में जो कि आज छड 
सलुष्यों ने नघीन२ Jaara जादि नौ सी निन्यानवे ९९९ 
सत सान र्खे हैं बे सब झूंठे और दुःख में ले जाने बाठे 
नाना विपत्तियों छे चुल जान कर विद्वान्‌ डोक उन में 
कदापि विश्वात न फरे। यही महर्षि द्यानन्द्‌ सीसर. 
गण्प सानते हैं ॥ ३॥ 
यरज्ञ विश्वललये नरकोन्सखानि 
Raama बलिदानमयानि यल्लात्‌ । 
विस्तारितानि विकृतानि त एब स॒वे ` 
.तन्त्राद्योप परिहेयतया विवेचया: wën 
(ës Zio) अत्र संसारे नरकप्रवत्तेकानि 
- हिसांप्रधानानि बलिदान मद्यपान मांसभक्षणा- 
दीनि कुकमाणि येविस्तारितानि ते _तम्त्रादयो 
ग्रन्थाअपि सर्वेस्त्याज्याः, एतदेव चतुथे गप्पम्‌॥ 


( भा? die ).इस. संसार के घोच में दुःख में छे जाने 
बाले, (हिंसा कराने वाले, बलिदान, सद्मपान, सांस भक्षण 
जादि कुकमे जिन्हों ने चलाये, ऐसे तन्त्र यन्यो को कोडे 


(४०४) 
लहाशय विद्वान्‌ न देखें । यही खासी जी ने चीशा ven 
बतलाया है॥५४॥ . | | 
यत्सेवनेन परिनश्यति शीख्रमेव 
लोके मतिसेतिमतामपि सर्वै t 
 सद्माहिफेनतिजयाकृतमालजातं 
सवें तदायपुरुषे: परिहेयभारात्‌ ॥ Y N 
(ës Ze ) यषां सेवनात्‌ सतिमता- 
मपि सत्वरं मतिः सवथा नश्यति तन्मद्याद्‌ 
An ८ ~ ° 
जातमायॅन सेव्यम्‌ । एतदेव पञ्चमं gg । 
“बुद्धि लुम्पाते यदू द्रव्य मद॒कारे तदुच्यत इति 
शाङ्केधरः ॥ ५ ॥ 
(are टो०) जिन के सेवन से ङट्रिमानों को आ 
सति शीघ्र ही बिलकुल नाश छो प्रास छो जातो है, ऐसे 
geg, अफ़ोस, भांग, गांजा, amg antog जितनी 
नशे को die हैं सब को छोहता चाहिये । यह पंचधा 
गप्प हे ॥ १४ ` 
योषा विहाय निजघमरता vos 
संभोगपापपरिव्धंनदत्तमावा: । 
ये ये जगत्यनदिनं विचरन्ति ते ते 


- घूत्तोइति स्वहृद्येषु त्रिचारयन्त ॥ ६॥ 


(४९) 


( He टो० ) निजधर्मः पतिशुश्रूषा igat SS 


निजपकी विहाय परखीसभागएव पापस्‌ । 
तत्परिवधेने दत्तभावाः सन्तः ये ये पुरुषाः जगति 
अनुदिनं विचरन्ति ते ते gat इति सर्वे जानन्तु । 
एतदेवाधर्मंपरत्वात्पष्ठं गप्पम्न्‌ ॥ ६ ॥ 


(are gie) शेवा में तत्पर अपनो खो को छो एकर 


éi पुरुष इस संसार सें परस्त्री में व्यलिचार काने को 
लत्पर छोले हैं बह चूत्ते समझने चाहिये ag छठा गप्प 


साना गयर NEN 
qa तथा परबिनिन्द्नमाटमभाव- 
Mà कुसङ्गहति लोकतले AGA | 
यद्यरप्रवृत्तमलमस्ति तदेव सर्वे 
सान्यैजेनैरनदिनं परिहेण्मेव ॥ ७॥ 
(सं० टो०) छाकतले यद्यन्निषिद्रं gi- 
परनिन्दनम्‌-अनिमानित्व-चौय-कुसङ्घादिक च 


A` ai EEN ans « 
प्र३त्तमास्त तत्सव मान्यजनः प्रातादन CAT- 


ज्यम्‌ । एतदेव सप्तम गप्पम्‌ ॥ ७॥ 
( सा० टो०) इल संनार में जो जो निषिदु WAT, 
दूसरे छो बुरांदे, भभिस।न, चोरी, mag आदि फेले हुये 


( ४२ ) 


हैं बह प्रति दिन छोइंने चाहिये । यह saat गप्प 
बतलाया S ॥9॥ 


'मिथ्याविकरथनपरापश णानुवाद- 
सात्सयंरागपरवञ्जुक्रताच्छलानि । = 
बोध्यानि धम्मेनिरतैरतिदुःखहेतु- ` — 
मतानि गप्पशिद्सष्टम सक्तमारात्‌ AEN 


- (सन्टी०) मेथ्याविकत्थनं-परदोषकथने- ` 
मात्सयकरणं-विषयरागवधन-पर वश्च कत्वा - 

' त्यादीनि यान कुक्रमाण ताने AANT त्या- 
ज्यानीति भावः । CATITA geg ॥ ८ ॥ 


( मा० do ) xia sgar, दूसरे के दोषों का फहना, 
' छछं'डपन करना, विषयों में जियादहतर फंग्ना आदि 
जितने कुकमे हैं उन को सब आये महाशय छोडुँ। यही 
eigai गप्प है॥ ८॥ 


एतन्मया निगादेत SARITA 
mags यदुदितं सुनिनापि हषात्‌। 
नेजेषु बुद्धिपटलेषु विलिख्य सव 
रालोच्यमेतद॑नुकूलतयेव हेयम्‌ ॥ € ॥ 
(ës टा० ) अत्र ळघुकाव्यसेग्रहे-यन्‌. 


र्व. अशी 


सुनना दयानन्देन जाषया ARISTA ARTT- 
XX A 


ढक छाव्यरूपण RATA | तदेतत्सवें विचार्य 
निजनिजधर्मानुरताभवन्तु। पर्वोक्तगप्पाएक द्‌ 
QAT निवसन्त्विति भावः ॥ ९ ॥ 


( ae do ) इस [ लछघकाव्यसंग्रह ] में जो खासी 
इयानन्दू जी ने आठ गप्प बतासे थे बह magy से 
धर्णन जिये गये । एन कौ हृद्य में विचारके अपने २ - 
घसानुकूछ कर्मा में सब महाशय प्रवृत्त होकर जखिला 
नन्दो का अनभव करें ॥ ७६ 

"इति खो सहृत्तेसानक्षदिर्रा 
3खिलानन्द्शस्मेम्रणोते छघुकाव्यसंग्हे 
सटीक गप्पाष्टक 
ससासिमगसत्‌ ॥ X ॥ 


a © a 
— ZÉI — 


२८- २-१९०७ इसवी 


( ४४ ) 


विज्ञापन 

सर्व सज्जन सहाशयो को विदित हो कि 
वतमान कविरत्न-पं० अखिलानन्द शस्मां 
शास्त्री जी का बनाया हुआ “ बहत्काव्य- 
संग्रह ` बहुत शीघ्र छपकर तैय्यार होगा। 
. जिस का मूल्य ॥) माच होगा । ग्राहक 
महोदय नीचे लिखे पते पर शीघ्र पत्नव्यव- 
हार करे ॥ उस में इतने ग्रन्थ हैं- 

९-आयंवृत्तेन्दुचन्द्रिका-छन्दोज्ञान के 

लिये है ४ 

२-वाषिकोत्सवचंपू-जिस में खालाना 

जलसे हैं ॥ 


३-परोपकारकल्पदुम-नाम ही से अथ 


जानिये ॥ 


9-गरुकलोद्यकाव्य-देखने से ही मा- | 


लम होगा ॥ 


५-उपनयनप्रशंसन-व्या' ही अच्छा | 


eeng है ॥ 


ER NE 


( ४४ ) 


१७, e Een ei e 


_ ६-विवाहविनोद्काव्य-विवाह का वणन 
है ॥ ं 
.७-शोकसंमूळेनकाव्य-देखते ही रुला 
देता है ॥ 
६-विद्याविनो दकाव्य-स्वयं ही खुलासा 
है। यह ८ विषय हैं ॥ 
निञ्ञस्थ पुस्तक छपे तेयार हैं 
शीघ्र मंगाइये 
श्रीमद्‌ दयानन्द्लहरी मूल्य ei 
आयशिरोशूषणकाव्य gea ।) ` 
लघुकाव्यसंग्रह_. मूल्य £)॥ 
तीनों पुसतक ललित संस्कृत छन्दोबडु 
हे, साथ ही सब पर संसक्ृतटीका और 
भाषाटीका निजछत है ॥ 
पता 
वत्तेमान कविर्न 
do अखिलानन्द्‌ शर्मा set _ 
सु० पो० सहसवान, जिलां-बदायूं 


a 


e 


